कस्तूरी तिलक ललाट पटले बरस थले कौशतुभ नासा ग्रे बरमौतिकम कर तल ले बेनों करे कं
करम सर्वाग हरि चन्द नम सुललितम कन ठे जमता बली गोपस्त्री पर तो विजय ते गोपाल
चूडा बनी आज्ञा नती मिरान दस्य ज्ञानान जन शाला कया क्या चोरों में तम येन तसमई
श्री गुरबे नामा नमा कमलनाभ नमा कमल माल मे नम क म ल पा दा नमस्ते कमा ले कण यो
ब्रह्म नम विददातिपुरबमजोबई बेदाम प्राहिणोतितसमाई तगगंहदेवमत्म बुद्धि प्रकाशम
momucuरुव शरणम हम प्रपद सदगुरु चरण शरणापन्न साधक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर
भगवन नाम संकृतन कर लीजिये पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा जो गो ताना
आज बीर धार, पर बोलिए बरसाने वारी वृषभान दुलारी की अब आप लोग सावधान हो जाए गुरु
तत्व पर प्रकाश डालने का पूर्ण अधिकार वास्तविक गुरु को ही होता है मैं तो
अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ किन्तु शास्त्रों वेदों के आधार पर मैं जो कुछ कहूँगा
उसमें जो जो ठीक लगे उसे आप लोग स्वीकार कर लेंगे शेष को मुझे वापस कर देंगे
बेदकव्यास ने कहा है नास्ति तत्व गुरु परम नारद पुराण गुरु तत्व के समान उससे परे
कोई तत्व नहीं होता तत्व गुरु समान नाचती फिर कहा बेदव्यासने ब्रह्म बाई बर्थ
पुराण में गुरु तत्व के समान कोई और इम्पोर्टेंट तत्व नहीं होता यह सुन कर ये पढ़
कर मनुष्यों का मस्तिष्क परेशान होता है ऐसा क्यों लिखा वेद तो ऐसा नहीं कहता और
वेदही अंतिम अथार्टी है शास्त्रों की भी पुराणों की भी अन्यान्य धर्म ग्रंथों की
भी भूतम भव्यम भविश्यंचसरबम वेदात, प्रसिद्ध्यत सब कुछ भेद से ही सिद्ध होता है
अगर वेद विरुद्ध कोई बात है तो भगवान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं है अभी
कुछ दिन पहले भगवान का अवतार हुआ था बुद्धावतार उन्होंने वेद विरुद्ध कहा तो हम
बुद्ध को नमस्कार करते हैं किन्तु बुद्ध के सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं हम गीता
आदि को इसलिए नहीं मानते कि वो श्री कृष्ण की वाणी है इसलिए मानते हैं कि वो बेद
सह्मत हैं सर्व परिषदों गाँव 2 धागों पालनन सब उपनिषद रूपी गायों को दुह कर के सार
रूप में श्री कृष्ण ने गीता का प्रवचन दिया था अर्जुन को इसलिए मानते हैं पर तत्व
क्या है इस विषय में वेद कहता है श्वेता चतरो पनिश तीसरे अध्याय का नौवा
मंयसमापरमहापरमस्त चित यस्मान नाणियों नज्यायोष्टिक्टित जिससे परे कोई तत्व नहीं
होता वो ब्रह्म है परमात्मा है भगवान हैं गुरु ने कमी स्वरा णाम परमम महेश्वरम तम
देवता नाम पर मन चदवतमपतिमपातिनाम पर मम परस्ता बिदाम देवम भुबनेशमीड्यम श्वेता रो
पनिष्चतछठमेअध्याय का सातवाँ मंत जो सब ईश्वरों का ईश्वर है अंतिम जो सब देवताओं
का उपास्य देव है अंतिम सब पत्तियों का स्वामियों का जो अंतिम स्वामी है वो ब्रह्म
है श्री कृष्ण हैं उनसे परे कोई तत्व नहीं है पर दबपरशासौऊतसमाननाशती पराय पर
महाभारत भी कहता है कृष्ण मेन म बेहि महात्मा मखिलात्मनामदस 14 55 भागवत भी कहते
हैं द्रव्य कर्म का सभा बासुदेव पर ब्रह्मण नचानथोस्तीतत्वत भागवत 25
sresambstonabstita, tsaपभगवाnकृष्ण मतदबस्तुरूप्तम 10 14 57 भागवत ये सब शास्त्र
कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं होता सकारण करना दीपा दीपा
श्वेता सत्रों परिषत छठे अध्याय का नौवा मंत्र व सबका कारण है अरे इतना स्पष्ट कह
रहा है वे समय भ्यधिकदृ्से श्वेता चतरोपनिष्टतछठवे अध्याय का आठवा मंत्र उसके समान
भी कोई नहीं है उसे पर कौन होगा कुतोवन्गीताकहती है ग्यारहवे अध्याय का 43 वा लोग
उसके समान भी कोई नहीं है उससे अधिक कौन होगा स्वयं तसाम्यातयधीश 32 ईस भागवत उसके
समान भी कोई नहीं है उससे बड़ा कौन होगा निरस्त सा म्यातिशयनराधसा 2 4 14 भगवत उसके
समान भी कोई नहीं हो सकता बड़ा कौन होगा फिर कैसे कहा ने और जाता है बे दव्या उनका
नाम ही पड़ गया इसलिए वेद व्यास वेद को 4 भागों में बांटने वाले
व्यददाज्ज्ञसंतत्याई बेद में कम चतुर विधम भागवत बेदने बेद के 4 भाग किए ज्ञा लिए
तो ये गुरु कहाँ से टपक पड़ा बेद तो कहता है ए तजयमनमेवात्मसंस्तम परम बेदित्य
किंचित भोक्ता भोज्ञ पेरितारंचमत्वा सरब प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म में तत्व 3 तत्व
हैं अनाध्यनंतशाखवत सनातन ब्रजी माया चौथा कोई तत्व न था न है न होगा गुरु को हाँ
बेद ठीक कह रहा है शास्त्र ठीक कह रहे हैं पुराण भी ठीक कह रहे हैं लेकिन वेदव्यास
भी ठीक कह रहे हैं क्यों कैसे बेद व्याज का विप्रा है की गुरु तत्व से अधिक
इम्पार्टेंट कोई तत्व नहीं है इंपार्टेंट महत्वपूरण क्यूँ हम लोगों के काम का जो
सवाल है स्वार्थ का जो प्रश्न है वो गुरु से ही हल होगा न भगवान से होगा न माया से
होगा अरे भगवान तो हमको तो वो हमको बता के मैं कौन हूँ तुम कौन हो माया क्या है हम
कैसे मिलेंगे तुमको यह सबसे पहले तत्वज्ञान कम्पलसरी है ये कैसे होगा कैसे होगा
शस्त्र भेद को पर कर लेंगे पॉसिबल वेद के ज्ञान के बिना तत्वज्ञान नहीं हो सकता
इम्पॉसिबल ना भेद बिन मनुते तम बहंतमशाठयाइनिउपनिशत का चौथा मंत्र जो भेद नहीं
जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता लेकिन बेद को कोई नहीं जान सकता वाह क्या बढ़िया
मजाक है 1 तरफ आप कहते हैं जो वेद को नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता और
फिर आप कहते हैं वेद को कोई नहीं जान सकता उसको तो केवल भगवान जानते हैं और कोई
जानते ही नहीं सबसे पहले जब वेद प्रकट हुआ तो ब्रह्मा नहीं जान सका पढ़ा उसने नहीं
जान सका भागवत के पहले कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक तेने ब्रह्म रिदा या आदि
कब मुहियंतयतसूरया भगवान ने अपनी योग, माया की शक्ति के द्वारा, ब्रह्मा की बुद्धि
में बैठ कर वेद का ज्ञान कराया वेदस्य केश्वरात्मतवतत्र मुहियंतिसूरय बेद भगवत
स्वरूप है जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे ही भेद बुद्धि से परे हैं ग्यारहवें
गंध के तीसरे अध्याय का 43 वा लोक परो बादोदेदोयम वेद परोक्ष बाद हैं 11 3
चaliprocbadauhा pरoccnचममपरियम 11 काईस 35 अनंत परम गंभीरम दुर बिगाहियमसमुद्रवत
11 21, 36 भागवत अर्थात वेदों को कोई नहीं जान सकता अर्जुन से भगवान ने कहा
बेदइशसरबरमेबेद्य बेद से जाता हूँ लेकिन बेदानतकबेदबिदेव क्या हम वेद को जानने
वाला मैं हूँ मैं जिसको जाना दूँ वो जान सकता है अपने आप पढ़ के नहीं जान सकता
क्योंकि ये परोक्ष बाद है परोक्ष बाद क्या होता है परोक्ष बाद उसे कहते हैं कि
शब्द कुछ हो कुछ हो मैं थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल बताऊँ आप सब लोग हजार बार सुन
चुके हैं स्वर्ग नश्वर हैं माइक हैं घोर मूर्ख स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है
हमारे प्रचारकों से भी रोज सुनते हैं आप लोग लेकिन अब देखिये वेद क्या कहता है वेद
कहता है अनंत स्वर्ग लोक जे प्रतितिष्ठति केनोपनिषद चौथे अध्याय का नौवा मंत्र
भगवत प्राप्ति के बाद वो अनंत स्वर्ग लोक में जाता है स्वर्गे लोके अस्पष्ट शब्द
लिखा है सर है भगवान के लोक में देखे साल सरवान का नाना मृत समाभवत समाभवत
आयतरेयओपनिशत 314 फिर बेद कह रहा है ब्रह्मज्ञानी भगवत प्राप्त महा पुरुष जब शरीर
छोड़कर जाते हैं तो स्वर्ग लोक में जाते हैं स्वर्ग लोक आप लोगों ने हजारों बार
सुना है ब्रह्म भुवन लोक का पुनराबरतनोरजुन ब्रह्म लोक तक जाके लौटना पड़ेगा यह
माया का अधिकार ब्रह्म लोक तक है लेकिन वेद क्या कहता है ते ब्रह्म लोके
सुपरांतकाले भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्म लोग जाते हैं मुंडकोपनिषतीन 26 दिबे
ब्रह्म पुरे ही ब्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता मंडूकों परिषद 227 भगवत प्राप्ति के बाद
ब्रह्म लोग जाते हैं अब आप शब्द का अर्थ करेंगे तो तो सब उल्टा हो जायेगा भेद के
अर्थ को भगवान ही जानते हैं अथवा वो जिसको जना दे गढे को कुत्ते को बिल्ली को ओ भी
जान जाए अपनी पॉवर दे दे तो वो महा पुरुषों को पॉवर देते हैं तो उन महापुरुषों से
हम वेद का अर्थ जानते हैं तो साधना करके भगवत प्राप्ति करते हैं इसलिए गुरु की
इपोर्ट सबसे अधिक अरे भागवत को ले लो भागवत भी वेद है इतिहास पुराण चौ पंचमो बेद
उच्यते भागवत में कहा गया 4 20 इतिहास पुराण ये पांचवा वेद है अरे वेद में कहा है
हम वेद का प्रमाण देते हैं आपके आगे अस्य महतो भूतस्य 2 जुबेदा बे 2 तार इतिहास
पुराण मैत्रायणी उपनिषद छे 32 और ये बृहदारणकोपनिषद में भी मंत्र है 2 4 10 और ये
छनदोञोपरिषदमें भी है इतिहास पुराण पंचम बेदा नाम बेदम 712 अब भागवत कोई ले लो कोई
कहे भागवत जान लेंगे बेद नहीं जानते तो कोई बात नहीं पॉसिबल भागवत में देख लो
सत्रम स्वर्गाय लोकाय सास्त्र समबाजतभागवत के प्रारंभ में ही शौनकादि, यज्ञ कर रहे
हैं हजार वर्ष वाला बहुत बड़ा भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के लोक में जाने के लिए
114 यहाँ स्वर्ग लिखा है आप लोग जानते है भूरा को भगवान ने अपना लोक दे दिया हैं
लेकिन क्या लिखा है भागवत में या धन सा स्वर्ग मा बाप जननी गत 10 के मरने के बाद
स्वर्ग को गई यहाँ स्वर्ग का गोलोक है किसी ग्रंथ को कोई पढ़ के नहीं समझ सकता पागल
हो सकता इसीलिए हर ग्रंथ में कहा गया हम को समझने के लिए महा पुरुष के पास जाओ
ttistjgrpbrmivodat को 1 3, 14 मनुष्यों उठो जागो लो जागे अब क्या करें जाट के
क्या करें महा पुरुष के पास जाओ और उनसे तत्वज्ञान प्राप्त करो तुम कौन तुम किसके
तुम्हारा कौन वो कैसे मिलेगा सब समझो यह मानव देह इसी लिए मिला है अपने आप न पढ़ना
श्रुति पुराण बहु कहेउ पाई छोटे अधिक अधिक अरुझाई और उलझ जा वेदांत ये कहता है
मीमांसा कहता है न्याय कहता है बेचेशिकयेकहता है क्या सही है क्या गलत है क्या
करूँ कैसे समझूं छतर विभिन्ना मृतों बिभिन्न नई को मुन ज बच प्रमाणम छ मत विमत न
पुराण मत 1 मत मुन बहु मत बहु पंत पुरानन जहाँ तहाँ जा रो सो कोई नहीं समझ सकता
कलयुग का व्यक्ति क्या समझेगा इसकी छोटी सी उम्र छोटी सी छोटी सी मेंबरी इनको तो
ये हाल हो की जेब में चश्मा ढूंढ रहे हैं कलयुग के आये लोगों का हाल बता रहा हूँ
मैं जिनको लोग बड़ा काबिल कहते हैं तू कोई नहीं समझ सकता इसलिए गीता कहती हैं
तदबिधेप्रणीपाते न परिप्रश्नेन सेवया 3 शर्त महा पुरुष के पास जाओ खाली जाओ ने
प्राणी पाते न मन बुद्धी शरणागत कर 2 उसके परि प्रशेन जिज्ञासु भाव से पूछो समझो
और सेवाय सेवा भी करो तो उपदेश्ंतितेज्ञानम तब लोग तुमको उपदेश देंगे क्या करना है
कैसे करना है वेद कहता है पर लोकान कर्म कितान ब्राह्मणो nिरबेदमaयानात्यत करतेन
तद विज्ञान आरथमसगुरमेवा भिगत्छेत समेत पाणि ोतरियम ब्रह्म निष्ठ बड़े बड़े योगियों
ने महर्षियों ने तपस्वियों ने, स्वर्ग का सब दबाव देखा ब्रहमलोक का एक्सपीरियंस
किया और निरवेनायादराग हो गया है है और हम पढ़ के भी कुछ नहीं समझ सकते तब उन्होंने
कहा देखो मनुष्यों तब विज्ञान रथम गुरु एव अभी गच्चे गुरु के ही अभी
गच्छेतखालीगच्छेत नहीं शरणागत होकर गुरु के पास रहो सेवा करो उससे समझो अपने आप न
पढना आचार्यमान पुरुषों ही भेद फिर वेद कहता है छान 2 गोपनिशत 6 14 2 जो आचार जवान
होता है जो गुरु को सरेंडर कर देता है पूर्णतया वही ब्रह्म को जान सकता है वेद
कहता है 1 गुरु और भगवान और वेद तीनों को ब्रह्म कहा है यथा गुरु तथा बेसथयथागुरुश
ताथाईबेशो या ससता गुरु योग शुखोपनितपाचवध्या का 58 मंत्र जैसे गुरु है वैसे भगवान
हैं दोनों 1 हैं भेद नहीं है जैसे भगवान बुद्धि से परे है वैसे गुरु भी बुद्धि से
परे है जैसे भगवान की बातें अपने लॉजिक से आप नहीं समझ सकते ऐसे गुरु की बातें भी
आप लॉजिक से नहीं समझ सकते गौरांग महाप्रभु ने कहा कृष्ण तत्व बेताज से गुरु बड़े
sat lekin jariकiतेकेमा करे उदय तारों वाक्य क्रिया मुद्रा बुझे महा पुरुष के
वाक्य उनकी क्रिया उनकी मुद्रा बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते जैसे भगवान बुद्धि से
परे है फिर कहता है वेद गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव सदाशिव न गुरुर धिका
कष्चितरिशुलोकेशु विद्यते योग्य शिखो पनिषतपांचवें अध्याय का 56 वा मंत्र गुरु
ब्रह्मा है ब्रह्मा क्या करता है सृष्टि करता है रचना करता है बनाता है ऐसे ही
गुरु ज्ञान देता है और गुरुर विश्णु और गुरु ही विष्णु हैं विष्णु क्या करते है
सृष्टि की रक्षा करते है ऐसे ही गुरु आपके ज्ञान की रक्षा करता है बार बार ज्ञान
देता है को रूका रहे ज्ञान अब गुरु देव सदा शिव और गुरु ही शंकर में है शंकर जी
क्या करते हैं सृष्टि का प्रलय कर देते हैं अर्थात आपके अज्ञान को गुरु समाप्त कर
देता है फिर नहीं दोबारा आ सकता हो फिर वेद कहता है गुरु देव पारो धरम गुरु रेव
परागत शठ्ानपनिशतछत्तीसवा मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट धारण करने वाली वस्तु या तत गुरु
है जिसने उसको अंत करण में धारण कर लिया उसका अंत करण शुद्ध हो जाएगा गुरु रेवारी
साक्षात ब्रह्म विदोपनिषद यक्तिसवामंत्र गुरु ही हरि गुरु भक्त सदा कुरु जात
ब्रह्म विद्योपनिषतीसवाँ मंत्र गुरुदेव परम ब्रह्म गुरुदेव परागति द्वय पनिषद
मंत्र है और अद्वयतारकोपनिषद में भी ये मंत्र हैं गुरही परम ब्रह्म है
गुषब्सवंधकहस्या रुषब्दस्तनिरोधक अंधकारनिरोधितवाद गुरु, रित्यविधियतद्वयो परिषद
में भी यह मंत्र है द्वय तार, को, परिषद में भी यह मंत्र हैं इस प्रकार तमाम में
गुरु के विषय में अंतिम निष्कर्ष ये निकाला है कि भगवान के समान ही गुरु हैं क्यों
इसलिए कि भगवान अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना आनंद, उस जीव को दे देते हैं इसलिए
वो गुरु भगवान के बराबर हो जाता है 10 में जाने भेदा भावा गुरु और भगवान में भेद
नहीं रहता नारद ने अपने भक्त दर्शन में, एकतालीस में, सूत्र में कहा आप तो कह रहे
थे भगवान के समान कोई नहीं हो सकता आप कह रहे हैं की भगवान और गुरु बराबर हैं ये
क्या गपडजपडहैंहैगपड़ जप थोड़ी बारी की हैं इसमें क्या तरीके है के आनंद जो भगवान के
पास सदस्य था वो उन्होंने दे दिया सदा को 11 अक्षर को नोट करो जो ज्ञान भगवान के
पास था सर्वज्ञ थे वो आपको दे दिया सदा को जो जीवन भगवान के पास था नित्य वो भी दे
दिया सदा को सब दे दिया 1 चीज नहीं दी वो कौन सी चीज है जगत व्यापार भर जम वेदान्त
44 सत्र संसार बनाना संसार की रक्षा करना जीवों के कर्म नोट करना फल देना तुम
विश्व सम्बन्धी कर्म भगवान स्वयं करते हैं ये किसी महा पुरुष को नहीं देते ये अंतर
हो गया है इसलिए और नंबर 2 ये जो जीव भगवान के बराबर हुआ तो ये था नहीं भगवान ने
बनाया है अपने बराबर कृपा करके वेद कहता है उस पर्सनैलिटी के समान कोई नहीं
क्योंकी पर्सनैलिटी तो भगवान के अलावा 2 ही है 1 जीव 1 माया तो जीव माया बध हैं
भगवान को जान तक नहीं सकता बराबरी क्या करेगा वो तो अल्प शक्तिमान अल्प ज्ञान, मान
सब अल्प क्योकि वो उचित है लेकिन भगवान कृपा करके शरणागत को अपने बराबर बना देते
है तो भगवत कृपा से बराबर हुआ उसकी नेचुरलिटी नहीं है भगवान के बराबर आनंद पाने
में भी ज्ञान पाने में भी इसलिए वह भी ठीक है जो कहा है भगवान के बराबर कोई नहीं
उससे बड़ा कोई नहीं और यह भी ठीक है की ज्ञानानंद आदि के विषय में भगवान से व समान
बन गया भगवत प्राप्ति के बाद लेकिन सृष्टि का कार्य भगवान स्वयं करते हैं देखिये
वेद को हम लोग क्यों नहीं समझ सकते थोड़ा समझ लीजिए हम लोग बुद्धि का बड़ा गर्व करते
हैं न तुम मैंने तो थोडी एग्जाम्पल दी के इसलिए नहीं समझ सकते की शब्द कुछ है अर्थ
कुछ है लेकिन 1 बात और है बड़ी इंपोर्टेंट की माया बद्ध जीव में मनुष्य हो कोई हो
देवता भी हो तो क्या हुआ सब बराबर है क्योंकि माया बंद है तो उनमें 4 दोष होता है
भ्रम नंबर 1 प्रमाद नंबर 2 वि ा नंबर 3 करणा पाटो नंबर 4 प्रत्येक मायबधव्यक्ति
में पर्सनैलिटी में ये 4 दोष होते हैं और भगवत प्राप्ति तक रहेंगे इसलिए कोई
निर्दोष नहीं हो सकता जब भगवत प्राप्ति करेगा और माया जाएगी और भगवान आयेंगे अन्दर
साक्षात गवर्न करने ये चारों दोष जायेंगे भ्रम मैंने क्या थोड़ा समझ लीजिये भ्रम
कहते हैं बुद्धि का बिपर जाए उल्टा जान जैसे हम आत्मा हैं है लेकिन अपने को शरीर
मानते हैं मानते हैं रियलाइज करते हैं 24 घंटे हम शरीर हैं पुरुष हैं ब्राह्मण हैं
पंजाबी हैं बंगाली ये ब्रह्म हैं हैं कुछ मानते हैं कुछ ये ब्रह्म है प्रमाद दूसरा
दोष होता है वो क्या होता है मान्य की असावधानी हमारा मन बड़ा चंचल है न महापुरुषों
का तो मन कंट्रोल में है और भगवान का मन है इसलिए उनकी वाणी में कोई गड़बड़ हो ही
नहीं सकती तो हमारा मन स्थिर नहीं बदलता रहता है कभी कुछ कभी कुछ भगवान के प्रति
भी 1 बार तो भगवान बड़े दयालु है अरे दयालु क्या हैं न्याय है अरे न्याय क्या है जी
उसके 16 बच्चे के साथ रामा हो गया हमारी 1 था मर गया गुरु के प्रति भी गुरूजी बहुत
बड़े काबिल है और बड़े भगवान के बराबर है ले लेकिन अच्छे हैं ये हम लोगों का कच्चा
चिट्टा है हाँ ये मन ऐसे ही है विजित रिषिक वायु भिरदांतमनस्तुरगम 10 सत्तासी 33
भागवत वेदों ने कहा इंद्रियों पर कंट्रोल योगी लोग कर लेते हैं योगी लोग हजारों
जन्म में मन पर नहीं कर सकते रिषाभबगवान के अवतार उनके सामने सिद्धियाँ आई आप लोग
कैसे आये कहाँ से आये कौन हैं हम रिद्धि सिद्धि हैं अणिमा लगमा गर्मा यहाँ कैसे आई
की सेवा के लिए सेवा भाग यहाँ से यह सेवा करेगी तुम लोग तो 420 हो लोगो को धोखा
देते हो जिसके पास गये वो भगवान से दूर हो गया पर गया चक्कर में तो हम गायब हो
जाते हैं क्या बात है कुरजा स्यम भागवत पाच छे 3 योगिना कृतमाइटस्पतरुजाए चली जैसे
कैरेक्टर लेस और स्त्री अपने दूसरे जार पुरुष से मिल कर के पति का बध करवा देती है
रोज आप लोग अखबार में पढ़ते हैं ऐसे ही ये सिद्धियां हैं ये भगवान से हटा कर के
जीव का मन, साधक का मन सिद्धि में लगा देते हैं फिर काम करो लो वो हमला कर देते
हैं और उसको माइक बना देते हैं भगवान ने कहा इसलिए तो भागवत में भगवान ने स्वयं
कहा दुरजयानामहममना बड़े बड़े जोद्धा संसार में है जुनको लोग जीत सकते हैं लेकिन मन
को नहीं जीत सकत ये तो जब भगवत प्राप्ति होगी और माया बिस्तर बांध कर जाएगी तब मनी
राम आपके हिसाब से चलेंगे इसलिए मन की असावधानी ये प्रमाद दोष है और बिफिलिपसाये
और भी खतरनाक है इस दोष के द्वारा मनुष्य अपनी कमजोरी छुपाता है अपने दोष छुपाता
है 1 वस्तु को और तरह से पेश करता है असलियत को छुपाना पाखंड करना और करना पाटो ये
तो साक्षात सिदधानत जब माया तो अलग होगा और जब अलग है तो उसकी बात उसका ज्ञान सब
सीमित होगा और सीमित ज्ञान से या माइक ज्ञान से दिव्य वस्तु का ज्ञान दिव्य ज्ञान
का ज्ञान असंभव है तो ये 4 दोष मनुष्यों में होते हैं इसलिए उनकी लिखी हुई बुक
पढ़ना नहीं चाहिए आजकल देखो तो जिसको गीता प्रभात लिख रहा है गाँव गाँव में
मोहल्ले मोहल्ले में किताब कैसी किताब है गीता पर मैंने लिखा है गीता पर गीता तो
मैंने सुना अर्जुन अकेले को ज्ञान था उसके बाद तो शायद किसी को हुआ हो कौन है वो
अरे है नाम तो गीता का भाग लिखे हैं पूरा अब पढने वाले पढ़ रहे हैं यह डिलिटर
डिगरिया लिखता है अरे है तो माया बंधू 1 पॉइंट है माया बधु तो फिर तो फिर गीता
ज्ञान होने का मतलब भगवत प्राप्त हो जानी चाहिए उसको के ज्ञान से सर वान प्रत्य मा
में कम शरणमब्रजअर्जुन को सुनाया वो चलना पन्न हो गया और ज्ञानी हो गया और माया
चली गई उसके बाद जो आप लोग पढते हैं सुनते हैं वहीं के वहीं खड़े याद कर लिए है
तमाम लोगों ने गीता 700 लोग तो उसमें क्या खास बात है बच्चे याद कर लेते हैं हो गए
गीता ज्ञान तो ये 4 दोष होने के कारण हम किसी ग्रंथ को नहीं समझ सकते रामायण पढ़ते
हैं आप लोग समझ लेते हैं हम तो हिंदी है रामायण में तो ऐसा लिखा है कि जे श्रद्धा
संभल रहित और न ही संतान को साथ 3 क मा न स आगम जिनहिन प्रिय रघुनाथ 3 शर्त
श्रद्धा हो महा पुरुष भी साथ में रहे समझाने वाला और रघुनाथ जी कामी नारी प्यारे
लगे वो रामायण को समझ सकता है आप क्या समझेंगे रामायण 1 चौपाई के सौ सौ अर्थ करते
हैं आज कल के रामायण अर्थ सौ अर्थ 10 अर्थ 20 अर्थ तो क्यूँकी अगर 1 चौपाई के 2
अर्थ भी आपने कर दिए तो कौन सही हमसे क्या मतलब हम तो पब्लिक का मनोरंजन करते हैं
यह मनोरंजन करने से कल्याण होगा पब्लिक का हाँ सब कर मत खगनायकयहा करि राम पद पंकज
नेहा सीधा सब का यही सिद्धांत है कि भगवान के चरण कमलों में प्यार करो अब रथ कर
रहे हैं सब मत करो और सब मत करो और सबको यह सबक बड़ा अच्छा लगता हैं करिए राम ने सब
सबके ऐसा कर दिया और और करिए राम करिया राम काले वाले राम जो है ये अर्थ हैं कथा
वाचकों के और पब्लिक जो है हँसती है खुश होती है पंडित जी वाह मजा आ गया ये मजा
आती है जो जैसे नौटंकी वगैरह में होता है ऐसे ही भगवत विषय समझते हैं हमारे संसार
में लोग तो ये 4 दोष प्रत्येक माया मध्यजीव में हैं रहेंगे इसलिए उनकी बुक भी नहीं
पढ़ना उनका लेक्चर भी नहीं सुनना अगर पढ़ोगे सुनोगे तो हानी हो जाएगी डाउट पैदा हो
जायेगा और फिर डाउट निकालने के लिए घूमोगे भगवत भक्ति में श्रद्धा की कमी हो जाएगी
इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठमभेद कहता है ठोल्टिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल मैन
भी हो ऐसा गुरु चाहिए शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके हम तो अनादिकाल से अज्ञानी
है शंकालु है हर जगह डाउट शंका जैसे संसार में हम डाउट करते हैं आदमी कैसा है
बदमाश है कि अच्छा है क्या है ऐसा कपड़ा पहने हैं ऐसे बैठता है ऐसे देखता है यही
करते रहते हैं हम लोग संसार वालों के साथ वह आदत पड़ी है तो हम कैसे वास्तविक ज्ञान
प्राप्त कर सकेंगे यही तो होता है महा पुरुष तो हमको अनंत बार मिल चुके अनंत बार
मानव देह मिला गए उनके पास बाबा जी कितने लम्बे है चौड़े हैं गोरे हैं काले हैं
मोटे हैं पतले हैं ऐसा क्यो करते है ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं उधर क्यों देखते हैं
ऐसा क्यों होता है अरे उनके अन्दर क्या है ये तो देखो वो अपनी सब बार बार देखते है
और बाहर बाहर से निर्णय कर लेते हैं कौन कैसा है देखो त्यागी बाबा पेड़ के नीचे
रहता है ये बाबा है वो भले ही संसार का चिंतन करे वहाँ बैठे है वो बाबा ये
धरुप्रहलादअमबरीश बड़े बड़े सम्पूर्ण पृथ्वी के राजा इनको आप संत महात्मा महापुरुष
कहते हैं ये अपनी समझ में नहीं आता कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं संसार छीन
लेते हैं तम भ्रंश या मिस पधयोय्यचेमनोग्रहम जिस पर कृपा करते है उसको संसार देते
लेते है ये तो अपनी समझ में नहीं आता हम तो ये समझते हैं भगवान जिस पर कृपा करते
हैं करोड़पति बन जाता है जिस पर पोप करते हैं वो दिवालिया हो जाता है ये उल्टा
ज्ञान है हमारा तो कैसे हम भगवान की ओर चल सके हमारा अपना लक्िद्धांतहै भगवान के
सिद्धांत को हम मानते ही नहीं तो इसलिए इससे कम नहीं बनेगा वेद कहता है कि
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत हो और तुम्हारी शरणागति भी सेंट परसेंट हो दोनों शर्तें
ठीक हो आँख भी ठीक हो और जो देखना है वहाँ प्रकाश भी हो खाली आँख ठीक है अंधेरे
में गिर जाओगे और सूरदास के सामने अगर संग लाइट भी है बेकार है दोनों आवश्यक हैं
महा पुरुष भी सही हो और हम शरणागत भी हो अरे भगवान की बात छोड़ो गढ़े की कल ऐसे समझो
आप लोग पढ़ने गए पहले पहल का कोई लैंग्वेज का 1 अक्षर पढ़ने लगे तो क्या किया टीचर
ने कहा ऐसे लिखो का इसका नाम हैं का का बोलो का है फिर लिखो फिर बोलो का किसी
लड़के ने पूछा क्यों इसको का कहते हैं का की शकल ऐसी ही क्यों होती है कोई नहीं
बोलता ऐसे सब मानते जाते हैं अरे इंग्लिश में तो देखो क्या मुसीबत है बोलो कुछ
लिखो कुछ लेकिन अब करना पड़ेगा भाषा ऐसी है तो अगर भाषा का ज्ञान करना है तो ऐसे तो
वहाँ देखो हम कितने शरणागत होते हैं डॉक्टर के पास जाकर हम कितने शरणागत होते हैं
2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में येस वैसे करेंगे तो जब 1 अक्षर का ज्ञान बिना गुरु के
संसार में नहीं होता तो भगवान का ज्ञान जो स्परिचुअल है दिव्य है इंद्रिय मन
बुद्धि से परे है कैसे हो सकता है इसलिए वेदव्यास ने कहा कि नाष्ततत्पम गुरु, परम,
गुरु के समान इंपार्टेंट महत्वपूर्ण कोई तत्त्व नहीं है मैंने आज वेदों के द्वारा
बताया गुरु के विषय में कल पुराणों शास्त्रों के द्वारा बताएंगे गुरु तत्व का क्या
अर्थ है उसकी क्या है बोलिए सद्गुरु सरकार की
